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 ॥ ॐ सत्यश॒र्प्रस्ादि ॥ 
( कररेखा संख्यावली ) 


सामुद्धिक । 


संत संगीतक विष्णदास श्रीमत्‌ गहर 
गंमीरिये कत प्रारम्भ । 


न 4. +. 
दीह । 
„ स॒त्यनाम करतारको, नमस्कारकरषेद्‌ ॥ विष्णु- 
दास विहरत सदा,आयष्च सूरज चद्‌॥ १।॥उपादान 
कारण जगत, रचना अगम अपार ॥ विष्णुदास 
सबही धरयो, इख सुख हाथ मंञ्चार ॥२॥ जल- 
शायी मगवानसोँ, पुछयो विधिकर वंद ॥ पावैती 
पनि शमस प्रश्दिं कथ्यो अमंद ॥३॥चौ०-सो 
सेवक जो एख्यो मोदी॥व्योरासबही भाषोंतोदी॥ 
दख सुख हानि काभकरमादीं ॥ कमरेख जाकर 




















(४ ) कररेखा सख्यावली । 


सुनि गादीं ॥४॥ पांच वषसे पूरव प्यारे ॥ जिन 
कर हैरो जगत मञ्चारे ॥ षट वा स॒प्त लगे शिश्च 
जबहीं ॥ नर नारी कर हैरो तब ॥५॥ दोहा- 
दाहिनकर नरक! टखोर्बाया बाम निहार॥ विष्णु 


दाष शका बिना, सबही करो विचार ॥ ६॥ चि 
कृणौ ची चमकती, सीधी रखा जोई ॥ उसके 
नायङ़ मानिए, धनगृह अतिही होड ॥७॥कप्रल 
वणं रेखा यद्दी, करे हमत सोय ॥ अश्णव्णरेखा 
रखे, अतिरउदार वड होय ॥८॥ दो पियाजी रग 
जरहे,सो पवेविश्राम।जकरमाख्यो सगसम, सवै रहै 
घन घाम ॥ ९ ॥ कृष्णवणं रेखा रखो, चंटीकर 
धनजाय ॥ बयो निथन मवे, कटू न थिरत। 
पाय॥१०॥ चो ०-कछक कृष्णता वण॑ मेयार ॥ 
होय दरिद्री धनदए हार ॥ पौतव्णं पुनि श्वैत नु 
होय रोमी दुखिया जानो सोय ॥११॥ रेखा सव 
एकादशजान ।॥ यर व्यथे रेखा पहिचान ॥ छष्ठु२ 











कररेखा संस्यावली । (५) 


रेख दरिद्र जनाव ॥ जो दीरघ उपरसं जावे ॥१२॥ 
उस दीरघको खंडत मान ॥ सुख नहि प्राति होय 
धनहन ॥ जो रेखा टूटीसीहोय ॥ इसीतरह विथरी 
है जोय ॥ १३॥ इनकर विह नाम बखानो ॥ 
बिन यर प्रापि नादिं येज्ञानो॥ विहरते दो सपे 
अकार॥ परथर्‌ तिष्ठती हाथ मेञ्ार ॥१४॥ श्रि 
रेख यथारथ जोह ॥ ताकी ओर न जावत सोई॥ 
उनकरभी फट शुभ नहिं माई ॥ विष्णुद्‌।स कबि 
सोच स॒नाई ॥१५॥ इसप्रकार रेखा जो किये ॥ 
इसका नाम वच्चहीं रहिये ॥ शद्रनसे ये अलदहिद्‌ा 
होय ॥ तो इख मिले सवे सुख जोय ॥१६॥ इष 
प्रकार रेखा द्रष्टवे ॥ यहभी माग उदे दिखलावे॥ 
जो शिव रेख अक्षरदी कीं ॥ तो श्चुभ होय शद्ध 
जो दी ॥ १७॥ जो तारा निसरी अर्‌ काध॥ 
` सखद रेख उनहीने डादी ॥ अब आयी रेख 
बताञ ॥ विष्णुदास प्षब भाषि सुना ॥ १८॥ 





























कररेखा संख्याबल्धी । 


अथ आयुरेखावणेन्‌ । 


-~------<~>>----- 


दोरा-्गुरी आदि कनिष्ठिका, अन्त तजनी 
मान॥ पे कनिष्ठिका मूलस, दइ यव अतर जान 
॥१९॥ जो यवरेखा मलम, निकी तत अपार॥ 
सोजन निशिमादं जनम्यनरिं यदिमां धिचार॥ 
॥२०॥ यवमर अंतर मलस, निस परी है तंत॥ 
तौभी दिनको जनम, माषत है शुभ संत्‌॥२१॥ 
ज्ञो यवसे कम निकसिभा, वाहौ अधिक्‌ चि- 
नार ॥ तौ जनमा संध्या समे, कोविद्‌ केरो वि 
चार"॥ मूर आयु इस तौरका, जो यव होवे भान 
सो जन्मा संध्या समे; विष्णुदास सचमान ॥९२॥ 
आयु रेखके मृलर्मे,तता निकसी आहि ॥ यषरेला 
भी मृटमें, प्रात जन्म टखताहि ॥ जो यवभरसे 
निकटदीःतेता निकसी भूर ॥ रात्री आइ चिपन 
निका नादिं न सुर ॥ २३ ॥ चौपाई-अभि 
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कररेखा सख्यावली ॥ (७१ 


वारभय्‌ रेखा जोह ॥ निकट आयुरेखाके सोई ॥ 
अपे अंगुरिन उनोर पछानो ॥ उध्वं सु प्ुचेको 


दिशमानो ॥२४॥दोहा-अंगरी. चार निहारिये, 
इक इक वषं पचीस ॥ जेहि तिष्ठे तेहि मृत्यु हः 
जानो विस्वेवीस्‌॥२५॥जो रेखा काटी नरी, ओरं 
मिली इक साथ ॥ तौभी भृत्य मानिये, जननी 


फोरो माथ ॥२९॥जो रेखा कारी अहै! पुनिउपजी 
बरपाय ॥ तौ सजा पिवानिए, रोग होय हट 
जाय॥२७॥भाय रेखको शरेय) जेहि अनामिका 
होय ॥ यवुभर इक रेखा गई तीस वषकी जोय॥ 
॥२८॥ यदि इइ यवभर आयुसो, गे अनामिका 
ओर ॥ साटि वषकी आयु लख, विष्णुद।स इस 
ठोर ॥ २९॥ आयुरेख यदि मन॒जकी, अतिही 
रघु दृष्टाय ॥ जीवन्‌ अह्पनिदारिये मृत्यु होय 
सदिसाय ॥३०॥ चोपाई-तीन रेख मस्तक मह 
 होंय॥न्‌र्‌ सौ वष जियेगा सोय॥ चाररेख मस्त- 


कंपर सोहं ॥ राजा होय नारे नर मोहे ॥२१॥ 






















(८) कररेखा संख्यावलीं । 


पांचरेख मस्तकमे जोई ॥ नब्बे वपै भियेगा सो₹॥ 
रेख न हो रलारपर कोई॥नम्बेही जीवेगा सोई॥ 
॥३२॥ रेख रोमके जड यदि होय ॥ अस्सी वष 
जीवेगा सोय ॥ पुनि कनिष्ठिका ओर निहारे॥ 
आयूरेख चली उर धारो ॥ पूरब भाग कनिष्ठक 
केरा॥आय्‌ टट तशं मुख हेरा॥३२॥ तो दश वषे 


जिवेगा प्रानी ॥ विष्णदास॒ निश्चय्‌ उर जानौ ॥ 
आयुरेखसे रेखा कोई॥ नीचे ह्चकी हय शिषजोई॥ 


॥२४॥ जलमें बन तहां निहारो ॥रेखहैरकर तते 


उचारो॥ सब ज्योतिष्क ज्योतिष जानो॥ विष्णु 
दासपर अति रुचि ठानो॥ २५॥चमररेख जाकेकरं 


होय॥ भूपति भरूरषकछानोसोय ॥ अ्कतपोरकरीमद 


माते॥अतिगंघवे मधुरस्वर गति॥द६॥ बीचहथेली 
तिल जो होई।राजभाग युत जानो सोह।समन्च- 


लेड उरमाही ज्ञानी ॥ जसफल हो तस करो वला 
नी ॥ ३७ ॥ वृधिक रेखा करम देर ॥ जहो, 











कररेखा संह्याबली ॥ = - (९) 


जाय अति आदर टेरो ॥ महादेव गिरिजाप्रति 
गवें॥ विष्णु विरंची प्रति समञ्चविं ॥ ३८॥दादा- 
जाके कर भीतर ध्वजाः ज्ञानी पठे वदाति ॥ जीव 
इशक एकता,छखे पांच तज आंत ॥ ३९ ॥ रथ- 
कर चक्रहु जासुकरः सो राजा पहिचान ॥ विष्ण 
दास्‌ जाको सुयश, अवनीमाईं महान ॥ ६० ॥ 
जाकेकरमहं योनिकादोषो चिह्न चिनार॥सो नूर 
होवे मी विष्णुदाक्च सुखक्ार ॥ ७१ ॥ जाके 
करम कलशो, ताको जान दिवान ॥ विष्णुदा्ष 
इस तोर फर, श्रीपति करत बखान ॥ ९२ ॥ 
चोपाई-आयुरेखके उपर चद्कै॥ नीचे गई दोय- 
पुनि टक्के ॥ गिर। वृक्ष शष्ठसे किये ॥ कोविद्‌ 
जन अपने उर टदिये ॥ ४३॥ दोहा -आयु 
रेखसां पटी) यदि कचीसम धाय ॥ अग्रीमय 


तिष्घ थल विषे, कहि शिवजी सत भाय ॥४५॥ 


दाति श्रीकरसख्यावली, भरथम भयो अध्याय ॥ 
मानव आयू रेखकरि, विष्णुदास सदि साय ॥१॥ 





















कररेखा संख्याषदी 


भुजगप्रयात छन्द्‌ । 

॥ शिष्योवाच॥ ॥ प्रभ मातुकी रेख 
दीजेबताई ॥ गहेपादतोरेदएओविहाह ॥ महाराज 
` मेँ रावरीसाम आया ॥ विष्णुदाक्षका संश चा 
- भिराया॥१॥ श्रीगुरुरुवाच ॥ दोहा अंगु्ठतजनी 
मध्यसों, चरत रेख शिष्य दोय ॥ जाय जो तरफ 
कनिष्ठिका, कही पिताकी सोय ॥२॥ दूसर पदै 
चेतरफ होय, मल अंगुष्ठ मक्लार ॥ सो जननीकी 


जानिये, विष्णुदास निरधार्‌ ॥ ३ ॥ मात पिता 
रेखाके माहीं ॥ रघु रघु रेखा पेखिय कदी ॥ 


चिन्न मित्र टूदीरोंभारी॥सोनरमोगे नित बीमा- 
री ॥ निधन रहै नदीं सुख दोवे ॥ षिष्णदाप्ष निशि 
वासर रोवे ॥ ४ ॥ जो कोण रेखहो प्यारे ॥ 
किंवा अषएटकोण निरधारे॥ मोरी २२रेखा होय॥ 
भोगीं सुखिया धनं युत सोय ॥ ५॥ चक्रू पुनि 


िश्ूल जो होई ॥ माननीय इुधिवता सोई॥ पितु 





(१०). 












कररेखा सख्यावली । ( ११) 


रेखा च संपूरण रोय॥पितावीर्यसे जनम्यो सोय ॥ 
॥६॥ जे केर अधरेख पितकेरी ॥ अवर किसीका 
सुतलेह हेरी ॥ मध्य अंगुष्ठ तजेनीजोई ॥ मिलकर 
रेख रहे यदि दो ॥ मात पिताक प्रेम निदहारो ॥ 
अन्तर होय तो कलह विचारो ॥ ७ ॥ पितारेख 
यदि जो लघु होवे ॥ आयू ठघु तब पितुकी जोवे॥ 
अरुण वणं दीरघ ह जबरी ॥ पित॒की आधु दीघं 
लख तबहीं ॥ ८ ॥ मातु पिता युग मिरकर 
जौन ॥ अन्त अिश्चुख चिह्न छख तौन ॥ मातु 
पिता जानो स्वर्गवासी ॥ विष्णदास कहि हरि 
अविनासी ॥ ९॥ शिष्योवाच ॥ दोश-उर््व 
रेख जिसको कहते, श्रीर्‌ दीनदयाल ॥ करणा 
कर वणन कृरो, शिषकफो कये निहाल ॥१०॥ 
श्रीश॒ररवाच ॥ दोहा-पहचेसे रेखा उट, अगर 
नकी दिशिजाय ॥ उष्वरेख तिसकफो करत, पंडित 
जन सतभाय ॥ ११॥ सवेया-उरधरेख चली 







































(१२) करेखा संस्यावली । 


बलसों पनि जाय थिरीसो अशठ मञ्मारा॥ जीबरहि 
साखरे वह मानव नौबत बाजत पोर अगारा ॥ 
ग्रत दरमादिनिशान युफीलकि कानमी आहि 
अपारा ॥ श्रीपतिद।स ख्खो नर ईश्वर इश्वरको 
सुमिरो हितधारा ॥१२॥ दोद।-उध्वरेख यदि 
तजनी, की जड भीतर जाय ॥ हाथेमादहीं खड् दैः 


करे युद्ध अधिकाय ॥ १३॥ करे सिपादीकारकोः 
वणाश्रम ध्मत्याग ॥ विष्णुदास हर भूजन बिन 


पिक पिक जन्म अभाग ॥१४ ॥ दोहा-उध्वे 
रेख शिष्य जायजे, मर मध्यमा केर ॥ भाग्यवान 
हे वंशमे, घनी सपु्री टेर ॥१५॥ जबलग जीवे 
जगत मो, भोगे अती अनंद्‌ ॥ विष्णुदास्र तिस 
मनुजको, नेक न व्यापि द्द्‌ ॥ १६॥ उध्वरेख यदि 
शुभ्र दो, जाय अममिका तीर ॥ धनी अधन ना 
अपिक छदो समान धर्‌ धीर्‌ ॥१७॥ नाहिनं 


 धनगरहमेजम।, कजं न देना कारि ॥ करे समान 














कररेखा सख्यावली । ( १३). 


सो जीविकाःविष्णदास लख तादि ॥१८॥ उर्व 
जरेख कनिष्ठिका, अंगुरीके दिग जाय ॥ सो नर 


दे विदेशमे, जो ईइखटे सो खाय्‌ ॥१९॥ अपनों 
निवह कर, ओर सफ नहिं पोष ॥ विष्णदास 


तिस पुरुषस, घरके करो संतोष ॥ २० ॥ व्योम 
शशी रहि जगतमे, च्यम तनु परदेश ॥ छ खख 
प्राप्ति न तादिकफो, विष्णुदाष्ठ दुख शेश ॥ २१ ॥ 
ऊर्ध्वं रेखकौी तरफ तम,बुधजन हेयो मीत ॥ ठदहिरी 


कि स्थानपे, यह धारो निज्‌ चीत्‌ ॥ २२॥ 
 चौपाहै-पर्हुचेसे जो उटीसी होई ॥ पित्रके पास 


गई नहिं सोई ॥ बालापनमे तो संख पव ॥ युवा 
पधापन धक्षे खव ॥ २३॥ पितुको छोर आयुतक 


गईं ॥ युवामाहिं जानो सुखमई \ तात आधु यदि 
लीन द्बाईं ॥ तौ वृद्धापन सुख अधिकाई॥ २९॥ 
तीन कारुका भेव बतावत ॥ उध्वरेख चतुरानन 


गावत॥ खो तर्जनी केर मेक्ञार ॥ होय मुलमश्री 





























( १४) कररेखा संख्यावूछी । 


आकार।॥२५॥उघ्वरेख तेहि निकट न गई॥वा म~ 


छलीमभ्यमा जड भई ॥ तिसका माल मर पश्ात्‌॥ 
भोगे अवर खख अवदात ॥ ५६ ॥ उध्वरेख धन 


संग मिरवे॥ तेहि घन परत संबंधी खव ॥ मछरी 
थल भिकोण यदि रोय ॥ भिरे मध्य धन रेखा 


जोय ॥२७॥ तौ वह बाग तडाग लगावै ॥ जल- 
शायी विपि प्रति समघ्चावे॥ घनरेखा आयु सगम 


पापै॥ जीतेजी घन तोर न अवि ॥ २८॥ आयुरेख 
संग मेलनकरे ॥ जीतेजी तिसक्षा सगरे ॥ मध्यम- 
ते रेखा इक आई ॥ सो दारिद्‌ केर आलाई।२९॥ 
धन दरिद्र दोनों मिर गेया ॥ रोवे ओरत पीरे 


मेया ॥ पटच माहि मीन यदि दोय ॥ वंशमा्ि 
राजा ठखसोय॥ ३०॥ सन्ततवान निस्तर जानो॥ 
गुणी धनी अपने उर मानो ॥ मीन रेखका फर 


अपिक।ई ॥ षिष्णुदास समञ्चो सहिसाः।३१। 
दोहा-कररेखा सख्यावली, इति दूखर अध्याय ॥ 


धनरेखा वणेन करां, विष्णुदास सतभाय ॥ ३२॥ 















कैररेखा संख्यावलीं { { १५) 


शिष्योवाच ॥ भुजंगप्रयात छद्‌ ॥ गुरो भ्रातरेखा 
किसीभात जने ॥ करो धार दाया तवी दासमाने। 
लखे भृत्य आपं न रच दरावो ॥ जिमे शमु भाषा 
तिमे मो बतावो ॥ १ ॥ श्रीगुरुरुवाच । दोहा- 
जओजड़ दोय कनिष्ठिकाःपासातली निहार्रात- 


रेख तिक्षथट थिरत, बधजन करो विचार ॥२॥ 
रेख दीरव भात थल; वह भाता पहिचान ॥ घु 


रेखा भगिनीकदी,विष्णुदास मनमान॥३॥ चो °- 
सधी इघी रेख ज लहिये ॥ जीवत्‌ भात भगनिया 
किये ॥ जो रेखा कारी होय भाई ॥ सृस्युषूप 
कहो तदहि माई ॥ 9 ॥ मातुरेख संग इह भिर 
जावे॥ भ्रातरु भगिनी रजी बते ॥ जो यह रेखा 
साथ निहारो ॥ अग उध्वको रजी निहारेो॥५॥ 
भ्रातरंख यदि ॐ दृस॒युत देखो ॥ निचलेअग रोगं 
त्र पेखो ॥ एषे अवर अश्चुम जु निहारो ॥ रोगी 




















( १६) फररेखा सख्यावली ९ 


भगिनी भात उचारो ॥ 8। . दोरा-भातन दिग 
सो उपज कर, मिरे मातुसों जाय ॥ ती मातासों 
सख चना, नातर दख अधिकाय ॥७॥ भरातनों 


रेखा उठे, जाय भिरे पितु्राहि॥ विष्णुदास कवि 


जानिये, पितसों सुख शिष्ठातादिं ॥८॥ चौपाई- 


अब सततक्नी रेख बता ॥ भिन्न मित्र फर सव 
समञ्ाय ॥ इतनेनंदन दोव प्यारे ॥ इतने मर 


परलोक पधारे ॥ ९ ॥ दोहा-मातरंख पहुचे 
जडो मर अंगुष्ठ प्रयत ॥ मध्य ताहि सत सता 



















सूधी ईची आह ॥ तो खत जीवतदी रहे, पिता 
अती सख पाह ॥ ११ ॥ सृष्ष्मरेखा सता खख, 
कारी मृतकं समान॥ शग होय रेखा सिरे, तोभी 
संतति हान ॥ १२॥ तनुजरंख मध्यानते, कारी 
काट आय ॥ कुछ दिन रहि नदन मरं, विष्णुदास 
सतभाय ॥ १३॥ सुतरंखा मिरु परस्पर, आदि 








कररेखां संस्यावली । ( १७) 


अंत तक होय ॥ रेखा संतत बध यदि, नंदन जियं 
न कोय ॥ १५॥ वैधी रेख इक तरफसे, जो नहि 
भली निहार ॥ विष्णदास संतत कहा, शौवे ताप 
अगार ॥ १५॥ माता रेखा निफट थदिसुतर॑खा 
ह ्ंत ॥ अति अंगुष्ठ हिग हेरे, आदं उमर हो 
तात॥ १६ ॥ आप मरे बय अलप, करते हें 
त्रिपुरारि ॥ विष्णुदास कबसों कहा, नेक न कूर 
उचार ॥ १७ ॥ संतत रेवा न होय, दृष 
आवै नाहि ॥ तो अशृष्ठ जड़ हरये; विष्णुदासं 
कवितां ॥ १८ ॥ चौपाई-शिष अंगुष्ठ जड- 
माहि निहार ॥ यव मालका मेव विचारो ॥ 
हि य एक एक सुत मानो ॥ इुईसे दुई सत 
उपजे जानो ॥१९॥ तीन्वसे सुत भूरि भनीजे। 
सुवं यवनको शिष गिन रीजे ॥ जितै यवनको 
तहा निररिये ॥ चिरजीवी सुत वदां ऽचरये ॥ 


॥ २०॥ जो यव एक नजर नहि अवे॥ तो संतति. 








( १८ } कररेख। सख्यावली । 


बिन नर पछतवे॥जे तुष होय तो सुख न निहार॥ 
विष्णुदास गण गणक पृकारे।२१॥ दोदा-ज्ञानह 
रेख अनामिका, मध्य सो उपजी मीत ॥ दो जं 
अतं अनामिक्षा, सेविक्नानः घर चीत ॥ २२॥ जो 
कनिष्ठिका भोर दै, बहु व्यवहारी जान ॥ जी सुधी 
डची सुभग, सो श्रुभ लक्षण मान ॥ २३ ॥ उमर 
रेख संग यदि मिरे, विद्यारेखा आय ॥ तेहि एर 


पहिली उमरे, विथरे जग अधिकाय ॥ २९ ॥ 
आयुरेख टिग नाह गह,मध्यहि वह्री यार ॥ 


तेदि विपाक अघ उमरमे, सुखे करो उचार ॥ 


॥ २५ ॥ जो जडदी मं ऽपजके उसदही जो ठहि 
रात॥आर्नेद दो पाछिल उमरःपिष्णदस विख्यात 
॥ २६ ॥ विद्या रेख बज होड मिरे आयुके 


साथ॥ मंच य॑ सो जन पटे, तिससे हे घन हाथ॥ 
॥२७॥ सुन्‌ शिष मूक अनामिका, रेखा रख 
विश्राम ॥ दोह जु तरफ़ कनिष्ठिका, बिया ख्ख 

















छररेखा सख्यावली । (१९). 


सुख धाम ॥ २८ ॥ चोपाई-कनिष्ठ मुलमं रखा 
जोन ॥ बह्मविदयाकी समञ्चो तौन ॥ ओरतकं 
रेखा सुनरीजे ॥ विष्णुदास तब चित्तं पतीज ॥ 
॥ २९ ॥ दोहा-्गरी यू कनिष्ठिका) आयु 
मूल परमान ॥ हाथ वक्षस्थलमें धिरतः युवती 
जो हितु प्रान ॥ ३० ॥ जितनी रेखा होत तेषिः 
तितने होत विवाह ॥ अबला गृहमे आधर) अन्न 
कृदीसे आह ॥ ३१ ॥ भागिन रेखासे निरखः 
जाय वजनी ओर । दोय न प्रापति योषिता, करे 


लुय॒त्न करो२॥३२॥ मूल तजंनीसे निकस्‌, जाय 
योषिता ओौर॥ ओरतकी साखी कदी, जीवे नार 


रोर ॥ ३३ ॥ इक वामे इक दाहिने, होय पुरुष 
कर माहिं॥ तिसको ्चुभ नारी भिरे, दुती विवह 
नाहि ॥ २५) जो इकरखा दाहिने वमे टघु गुर्‌ 
दोड॥ टेदी ॐथी रेख दैः नारी मिङे न फोई॥ २९५॥ 
युगम्‌ रेव कर दाहिने, बा भ्यवस्था मारिमिले 


























(२०) कररंखा सख्यावली 1 


नारे सनमावती, व्याहत मपित ताहि ॥ ३६॥ 


युगर युगर युगलन विषै, भोगे भामिनवेद ॥ जौ 
युग रेखन अंतरा,यव सम हीय वृवेद्‌ ॥ २७ ॥ 
ओरत रेखक शिखर, तटी भोर तिरश्चर ॥ तौ 
तिसके ग्रह कामिनी) अति कमनीया मूर ॥३८॥ 
ओरतरेखा पृष्ठ दिशि होवे यदि तिरश्च ॥ ताघर 
नंदन होत नरि, ज्यों अगनी हिम त्रट॥३९॥ जो 
नरीरेखा तिसे, दीनी अन विहार ॥ तौ तिसकी 
नारो रखी,अति अवगुण बदकार ॥ 9० ॥ कुञ्ज 
रेख यदि योषिता, दुराचार छुखनर ' विष्णु- 


द्‌।स शंकरवचनः कौविद्‌ करो विचार ॥ ४१ ॥ 
दाहा-कररेखा संख्याबली, इति ततीय अध्याय ॥ 
८>- विद्या भ्रात सतन तिय.श्रीषाति दियो बताय ॥३॥ 
शिष्योवाच ॥ निशानी छन्द्-श्रीशुरू किस- 
विधि जानिए) तन महिं भिमारी ॥ करुणाकर 


वणन करोजावो म बलिहारी॥रेखा रुज पष्टिचान 











कररेखा स॑ख्थाघली । (२१) 


मोहि, अब देहुबताईं ॥ षिष्णुदासकफे उर भिषेः 
कक्षा अधपिकाई ॥ १ ॥ श्रीगुरुकूवच ॥ दाह- 
अंग अगुलीसे यदी, मात रेखक ओर ॥ इक 
यव अतर हरिये, येग विष्णु तेहि टौर ॥२॥ चौ ° 

जो तिरश्चुर उदर बीमारी ॥ इस मानिन्दं करीं 
बलकरी ॥ विषम रोगं मी बहुरि पदछानो॥ विष्ण 
दास दभता सम हानो ॥ ३ ॥ मतस्याकार वही 


जो खहिये ॥ शिश्चस्थान रोग क्कु किये ॥ पुष्प 
कृलीवत देखन करो ॥ नेवरोग शिष़ तहं उस्रो॥ 


॥ 8 ॥ जो यवका अकार तदं होवे ॥ रोगमगंद्र 
तुते षगोवे ॥ इस प्रकारका हो संयोग ॥ मूलद्वारं 


उपज्या रोम ॥ « ॥ अद्धं शशी सम होय 
प्रकार ॥ कुष्ठ रोग जानो विसिआर ॥ इस विधि 


मृगी रोग जनावे ॥ इह उतसाई रज उपजा ॥ 
॥६॥ जो सूरजसम दो आकार ॥ तौ -अरोगवषु 


ताहि निहार ॥ विष्णुदाष पहिचानहिकरो॥ तौ 




















मारीं यामरहि संशय करो न कोय ॥ विष्णुदास 
निज नैन निहार तब तुमरे प्रति भाषा सोय ॥ 
॥ ८ ॥ पास अंगुष्ठ अंगु सत तजनी, ताश्च मू 
यव यदि द्रष्टाय ॥ मोगी खी भवे भव माहीं 
सन्दर कामिन कण्ड कगाय॥।करे अनद्‌ जगतके 
मादीं विद्यावान जान मम मीत षिष्णुदास् सद्‌ 


आनंद मारीं रहे ोकमरदे अति निर्भीत ॥ ९॥ 
दोहा-देखो यह फरु मध्यमा, केर रोय सुतवंत ॥ 


कृरे अमीरी जगते, विष्णुदास व्रणंत ॥ १० ॥ 
प्रथम अगरी तजनी) बहुरि मध्यमा मान ॥ पुनि 
अनाभिष्ा जानिये, फिर कनिष्ठिका जान॥११॥ 
जय अय अशुरिन भाग दै, बुधजन लेह विचार ॥ 











कररेखा संस्यावली । ( २३) 


विष्णुदास शत्र तौ दख सुख ओर नि्हा२॥१२॥ 
चौपाई-तजनी आदिभाग है जोह ॥ तामहं श्र 
रेख बगोई॥ दूसर माहि क्ट पदिचानो॥ विष्णुः 
दास शंका सब हानो ॥ १६३॥ परिख माग 
मध्यमा केरा॥ सोमी कष्ठ गातको हरा॥दूजे भाग 
अरी पदिचानो ॥ षिष्णुदास हमरा वच मानो ॥“ 
॥ १४ ॥ दोहा-पूरष भाग अनामिका, तिस जा 
पुण्य निहार ॥ कहे दृसरे खण्डमे, दासी दास 
विचार।॥१९५॥ पहिला माग कनिष्ठिका, शबर तिस 
स्थान ॥ तिरिया शबर मानियेविष्णुदास मनमान 
॥१६॥ दृरखण्डवखानिये,दखज) होत असार॥ 
दीर्घं होय गंभीर जस, तस फल करो उचा२॥१७॥ 
सवेया छन्द-जो पठे मम मृत्यु कोन विपि यह्‌ 
संशय मम देह मिटाय ॥ आयू रेखटास सिर नारी 
तौ सखेन नर मरतश्ठो पाय ॥ जो इह भाति साख 


होय निकसी तो तजि दै तड ङछ दुख पायाजो 























यव अकार उस थर्पें होवे तौ इसर्मोति षिषाक 


बताय॥ किकी ककर्मी बीचसो मानव निश्चयकरके 
माराजाय॥ २० ॥ आयुरेखसे तत॒ निकर 


तरफ दथेलीी यदि जाय ।॥ तौ चिन्ताकर्डो दख 
प्राप्ति वातरोग होय सतमाय॥ जो अगुरिनकी 
तरफ तंत रोय अथिकेर मयं दव बताय ॥ २१॥ 
दोहा-पि करे कंबान भा, कषे जनेड सान्‌ ॥ 
उमर रेखको दाबरे, सो नर गिर्या मन ॥२२॥ 
मोटे रेखा एक दोयं, चौडत्तण प॑रकार ॥ मृत्यु 


बिमारी उदके; विष्णुदास दुखकार ॥ २३ ॥ 








करेवा सख्यावली । (२५) 


चोपाई अब प्रतापकी रेख बतावत ॥ आगु रेके 
नीचे अवत।॥अनाम सध्यमाकी दिशि जवे॥ जो 
सख रेखा संगम पवि ॥ २४॥ तौ सुखमिले अती 
अपिकाई ॥ जो सुख रेखा कार गंवाई॥ तो सदं 
दुख भोगो भाई ॥ जस रेखा शिर मीन अकार ॥ 
विष्णुदास सो रख सरदार ॥ २५॥ दोदा-चक्र 
परिशुर्‌ वनरं, दुगं चकरव्युह मान ॥ हय गय श्ट 
पोरपे, महाराज पहिचान॥२६॥ माम तरान्‌ ष॒च्र 
कर, जे कर होवे मीत ॥ विष्णुदास सौ नर करे 
वाणिजे अति प्रीत ॥२७]॥ कमर्‌ अष्तीकी रेख 


होय, अष्कोण ब हय्‌ ॥ नर नारी दोय विष्णु 
कवि, सुखिया कहिये सोय ॥२८॥ अंकुश कुड- 


ल जाघ्के) होवें हाथ मेंह्चर ॥ विष्णुदसि सोभी 
भनोः बहुर्गोषन स्षरदार ॥२९॥ कवित्त-अंशुरी 
कनिष्िकके मरमं निर रेख जेती संख्या दोय 
गनि फर्क सुआनिए ॥ एकसों उदर उपकार 


























(२६) कररंखा सख्यावली । 


उरमाहिं नीत यज्ञका करेया सुखदेया उर ठानिए।॥ 
दोय रेख शोय तो ज्ञानवान पूजनीय धमं शील- 
वान है विदित जग जानिए॥तीन सां एेश्वयं युत 
महिमा महान मान विष्णुदास राज्यभाग संयुत 
पछानिए ॥३०॥ चारते निहार विद्यावान पि 
युत ज्ञानी पंडित अनंत गुण संयुत अलाहए॥ पां 


ससो अधिकृफ्रु मघवा समानजान चोधरीरुगा 
माधीश भाषिके सुनाईइए ॥ रेखहोय छठ तौ कक 


फल नीकलजान सप्ररेखसेभी सुख एकसे बताइए ॥ 


पावेअपमान जगमाहिं सोअनेकथानश्रीपतिद्‌स 
श्रीपति ये सुनाइए ॥३१॥ दोदा-जाके कर गिरि 


चिह हो, वानर ण्ड अकार ॥ सो ब्रपकर मनी 
बने, विष्णदास निरधार ॥ ३२ ॥ सूर शशीको 
चिह्र हे, अष्ठकोण अयकोण ॥ मन्द्र गजं हय 
होय जो, तौ जानो सख मोन ॥३३॥ सुनशिष्य 
मूल कनिष्ठिका) होय जे रेखा तीन ॥ धमं अथं 

















| कररेखा संस्यावली। (२७ ) 


अर काम यह, बसें दाथ परवीन ॥ ३४ ॥ एक 
. रेख होय जाञ्के, सो नर धनी निहार ॥ चार 
हय यदि मूलमे, भोगे नारि अपार ॥ ३५ ॥ 
पांच रेख सो जानिये, ज्ञानी यणी मुनीश ॥ मन 
हे सवे महातमा, विष्णुद्‌ासि जमंदीश ॥ ३६ ॥ 


द्‌।हा-कररेखा सख्यावली, इति चत्तथं अध्याय ॥ 
मृत्यु रेखकरदयाभाङशभ, श्रीपतिदासञअलाय।५॥ 


शिष्योवाच।॥ दोहा-शंख चक्र पनि सीपिका, 
वणेन करो कृपा ॥ अर्‌ जो करमर रोतरै, सत- 
गुह दीनदयाट ॥ १॥ श्रीगररुरुवाच ॥ दोहा- 
पांचणुरके तीसरे, चनु शिष खड भंञ्यार ॥ तहां 
निहाये रिरे, जो तुम कीन विचार।॥२॥ कवित्त- 
जाके एक चक्र सो बाचार जान सेषसान यदि 


' दोय हय तो गुणज्ञ बहू जानिए ॥ तीन होय ताहि 
कै वणिज्यते अपार धन चारों चिनारसो दशव्री 











क 
५१ 








(२८) करेखा सख्यावली । 


बखानिए ॥ पांचसे खभग सर्वाग रो विलक्षयुत 
 छठपे निएण कामकेलिमे पछानिए ॥ सात सौज 
षिष्णुदस सुख सीम जान लेह आठसे सरुज 
बात वेदमें परमानिए ॥ ३॥ परहा छद-दोय चक्र 
यदि नथ तो राजाजानिये ॥ दशसं संत मरत 
सो उरभहँ निये ॥ पेसेदी अब शंख सनो मन 
[यके ॥ देह विष्णुकवि परथक्षपृथक्‌ समञ्ायके ॥ 


॥ 9 ॥ एक्‌ शंखं युत मानव सुखी बइखानिये ॥ 
दोयसो अति दारिद्र गुणीजन मानिये॥ तीन दोय 


यदि मखं निर्णी कहत हैँ ॥ चार दोय गुणवान 
नारि नर लहत र ।॥५॥ पांच शंखसों निर्धनपि 
श्रोकको ॥ छठसे नायक्‌ होय आपने ओकको॥ 
सप्त शखसे दश प्रयत पहिचानले ॥ चरे निसान 
बजाय भष मम मानरे ॥६॥ शीपवर्णन सवेया- 
एकहि शीष ल्लो गुणसागर दोय जो दोय 


कवीश्वर मानो ॥ तीन होय धनाढ्यं अती 


















कररंखा चंख्धावलो । ( २९ ) 


यदि चार ज शीप जगमा महानो ॥ चारसे आगे 
। शतको तब द्धि ₹ सिद्धपती अमानो ॥ श्री 

पति दास न कूर कही यह श्रीपति आपन आनन 

मानो ॥ ७॥ दोहा-पर्हुचे रेखा एक यदि, राज 
¦ भाग यतमान ॥ युग्महोय वक्ता अती, ज्ञानी गुणी 
 बखान ॥ ८ ॥ तीनरेख पर्हैचे लखो, सद्‌ा ख॒खी 
लख लेह ॥ चार रेख द्रष्ठावही, सद्‌ दुख पावे देह॥ 
 ॥ ९ ॥ सवै सिमिट रेखा जिसे, आवहिं सुषि म- 
एद्यार।॥ विष्णुदास नरपति छ्खो,पूतं रहे भंडार ॥ 
॥ १० ॥ अथ तिखव्णनम्‌ ॥ चौपाई-पग एडी 




















( ३० ) कररेखा सख्यावली । 


हिये ॥ आतम दरसी ताकर किये ॥ वामे कर 
जके तिहोई॥दखकी खान पानो सोई।१३॥ 
दोरा-कर अंगुष्ठके निकट तिर, आतम द्रशी 
नीत ॥ हश जीवो एक खख, गुरुसों करता प्रीत 
॥१४॥ तिर जक है मालये, मामव॑त दै सोय।॥ 


होय लिग तिल जासके"वहम्‌ कटि सम कोय 
॥१५॥जाकेतिरू कृरयुषिमे,परं यदीशिष्यआय्‌॥ 


भोगी अतियश जगतमे, विष्णुदाप्ष अधिकाय) 
॥१६॥ प्रे जो तिल नर चि्ुकमर्हे, केरे नपु- 
सक रीति ॥ चुम्बन्‌ करे अनेकं जनः, भने वदपर 
तीति ॥१७॥ एेसेदी शिष्य जानले, तिल निजं 
निज स्थान ॥ अब कर अगरी पचनजो, दः 
की गण्‌ प्रान ॥१८) चोषाई-इक अंगुधीमे 
रेख ॥ कहीं एकी युगम देख ॥ सभ इकटोकर 
फरुकरि दीजे॥ विष्णुदाप्त सोह सुनटीजे॥१९॥ 
ददश रेख रोई कर जाहू ॥ धनी सुखी (यकं 
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वुखभाजन देह बताई।२०॥चोदह पंद्रह रेख जग- 
निए ॥ चोर चुगल तिस जनको भनिए ॥ षोड़श 
होय ज गणन मञ्ञारी ॥ वेचकं निपुण बूतज्वारी॥ 
॥ २१ ॥ सह्‌ होय जान बडपापी ॥ खावे पट 
दश नीत सुरापी ॥ हर्य अटरहि रख जप्यार्‌॥ 
धमे शीङ गुणवान निह।रे ॥२२॥ यदि उनविश 
पूज्य जग केरा ॥ वीसरेख तपसी बड़हेरा ॥ यदि 
इकवीस्‌ रोय ब्ज्ञानी ॥ विष्णुदास इमि लेड 
पछानी ॥ २३॥ दोहा-अंगुष्ठ पिष्टके बीच यदि, 
हवे यष आक्र ॥ एकरेख यव अतर, जन्मा श्च 
मञ्चार ॥२४॥ जो नदिं दवै यव वरहाकष्पपक्ष 
महैमान ॥ विष्णुदास इह जनमकरः कौजे पक्ष 
बखान ॥२५॥ दोरा-अब शिष चरण निहारयेः 
शभ अर्‌ अश्चुभषखान॥ विष्णुदास श्रवणनकरोः 


भो सेवक कर कान ॥२६॥ नदीं दी नहिं रघु 




















( ३२ ) | कररेखा संख्पावली । 


भने, कूर्मं पृष्ठ मानिद्‌ ॥ नारी नजर न आवक; 

तौ तम मान नरद्‌ ॥२७ ॥ पग चीकन गजपर्‌ 
चट सुदरकमलसमान ॥ दिशिकनिष्ठिका गतं ` 
- नरि, तौ सुखपाय महान ॥२८॥ जो नीचाथल 

देरियेश्चभलक्षणकी हान॥ मिटटी अथर परस्परः 

तफल पाय सरान॥२९॥अंगरिन नीचे गतं नहः 

सीधे शिरे लखाय ॥ सीधामधरांगु्ठ दोय, तोभी 
अति सखदाय ॥३०॥ चौपाई-पग तजनी कु- 
बज यदि होई ॥ बीच अंगुष्ठ अतर जोई ॥ देखे 
दारिद्री तासुकर माग ॥ किसमत साथ करो अन 
राग ॥ ३१ ॥ दोदा-पगतज॑नी अगुष्ठसे, दीचं 
कृ द्रष्राय ॥ विष्णुहास्च परताप युत, मानव जग 
विदिताय ॥३२॥ पग दीरघ तजनी, ता घरं 
ओरत दोय ॥ पष्टिटीको कछ खेद दोय, श्रीपति 
दास बगोय ॥३३॥ तजनिसं गुर मध्यमा, परा- 


धीन जन सोय ॥ विष्णुदास गदगद फिर, आद्र 














करेखा सख्यावली | ( ३३ ) 


देतन कोयं ॥३४॥ जौरतसे नहि सख भिक, तिष 
मानदो रेक ॥ विष्णुदास्र शिष देखरे, निज इर 
धार विषेक्‌ ॥३५॥ दीर्घ शय अनामिका, किंवा 
पध्यमसान ॥ पिष्णुदाक्च सो गनियेमानवपशिदि 
प्रहान।॥३६।॥ जौ अति छव्‌ अनामिक+दली ता 
सुकर नार ॥ विष्वुश्सकमिफोविदी) नयनन लेह 
निर ॥ २७॥ नो कनिका खपु अती, सो भीं 
शुध महिं भीत ॥ सहिश कष्कक समानी, तब 
- जानो निर्भीति ॥३८॥ इकेया-पग भीतर उर 
रेखं भन शिषृ होकत ई सो चार प्रकारा ॥ मूल 
अगर सतनी चर तिष्ठत सडह केर मक्ारा॥ 
अपन ठंड अश्र दिशकर राज समाजके मोगन 


हारा ॥ इय्‌ गय पेद साच स॒ स्यन्दन श्रीपति 
दक्षं समी जथकाय ॥ ३९ ॥ चोपाई-दृसर 


उर्वरेख पहिवानी ॥ सीधी चलत वक्रता हानो॥ 
एडी मध्यं स्थिरतरी पावै ॥ रयजमागको अधिक 
रै 























( ३४ ) कररेखा सख्यावली । 


बधवि ॥४०॥ तीसर अते तरी र्ग जाकर ॥ 
ओर कनिष्ठिकं वदन फिराकर ॥ बहु देषत्‌ गज 
की असबारी ॥ विष्णुदास गृह विभव सुभारी ॥ 
॥ १ ॥ किंवा अह्यज्ञानकी दाती ॥ अब सुनले 
चतुथं अब्‌ दती ॥ उसी जगहे चर प्यारे ॥ 
दो अय यव चर तिषठनधरि ॥४२॥ वमी इवत 
समम सवारी ॥ सुभग पुरम अत्त बट्कायी ॥ 
अङ्कुश यहि पम भीतर दईं ॥ राजा पूजनीय जग 
सोई ॥४३॥ चौपाई-जाके पगन खेद बह आदे॥ 
सो इभाग्य दरिद्धि कवि ॥ डम पाड ऊंजक्षम 
होय ॥ निधन मानव जानो सोय ॥४९॥ कठिन 
बुरे दुड दर्ये अष ॥ फिर पन्थ सद्‌ मानव इष ॥ 
अति खघ अतिग॒रु रोय अंगष्ठु॥सोनरमभी 
रुज भोगे पुष्ठ॥४९५॥ डीगी शुष्क ओंगरीजाहि॥ 
निरधन इसिया जानो ताहि ॥ पयधीन सदः 
ऋणी रदे॥ पविष्णदास कवि भाषि सुन प॥४६॥ 




















नि 


कररेखा सख्यावली । ( ३५ ) 


दोहा-गिरा एकह हकगुू,) दोह केद्‌ नियास॥ 
जाके भिरे रोपर ह, रोवहि सन्तत नास ॥ ४७ ॥ 


द्‌ाहा-कररंखासस्यावला, इते प्व अध्याये ॥ 
पदलक्षग वणन करे, विष्णुदास दितल्याय ॥५॥ 
शिष्योवाच । 
दोह[-कर पद्‌ नख जंघादि गरु, लक्षण दह्‌ 
सनाय ॥ तुम सद्‌ दीनदयाहृह, पय दसि शर 
णाय ॥ १ ॥ त्रीगुरुशवाच ॥ दोहा-चमकत 
नख राजा कहो, करप पिष्ठ ललाम ॥ चमकत 
होहि न जास नख.,जो निधेन दखधाम ॥२॥ नखं 
जडसों खारी दिके, लखो दरिद्रीषोथ ॥ सितनख 
रोगी जानिये) श्रीपतिद।स वगोय ॥३॥ अरूण 
वणं नख जाके, सो नर सखियामान ॥ संततग्रह्‌ 
मनभावती, भोगी ल्सो महान ॥?॥ वणे गुली 
नख सदा, तेजवन्त सुखधाम॥ ऋदि सिदि गदी 


( ३६ ) कररेखा सख्यावली । 


र, जहि दर आगे याम ॥५॥ पीतवणं चिन्ता 
अधिकः सदा रह परदेश ॥ स॒खरजकृ महि देरी 
निशिदिन पाथ केश ॥६॥ गौहुत्यादिक पाप 
को, करत्‌ नहिं शरभा ॥ एापी मामव प्रानिये 
सत्वव्णं सत भाय ७ ङष्णघणं नख जाक 


अति कोघी मतिदीन ॥ कलौ नित प्यार रगे) 
निशिवासर घनखीन ॥८॥ अथ जंघाशश्चणप्‌ ॥ 
दोहा-अत्प रोम जघान्‌ परःउतम फ निश्यःस। 
करीश्चुड सम शेय यदि, विष्णुद्‌ास दुखकार ९॥ 
रोपनके छिष्रन विषै) इक इक्‌ रोपर टलखाय ॥ 
महाराज सो जानिये, पावे ख अपि्ाय ॥१०॥ 
रोम न छिद्र निहारये, यदि हं दइ दुई रोम ॥ 


ज्ञाना ज्ञाता वेदकः; विष्णुदास अंति सोम ॥११४ 
यदि जय रोम निहारेये, दखदायङ्‌ मन्‌ मान्‌ ॥ 


सदा दरिद्री ग्रह रहै, शक्ते येम अजान ॥ १२॥ 
चार रोम अति दारि, रोवहि तर नार्‌ # 















कररेखा सख्यावली । ( ३७ ) 


विष्णदास सुख ना हे, धावे सब सपार ॥१२३॥ 
करीर मयुर भगटगति, चे सुनृप पहिचान ॥ 
सि वृषम्‌ गज पामजे, धनवषन्ता मनमान॥१४॥ 


घूकृ चार अति शी्र.खले सो निधन रोयाौमाम्य 
हीन युरख अती, विष्णदाक्च ॐविटोयं ॥१५॥ 


भक्षा गृद्धेम यूखकं, ताहि अरोगी भा ॥ विष्णु 
दाये जानिये, माग्ध्ीन हि माल ॥ ३६ ॥ 
अथ लिदङ्लक्षणप्‌ ॥ दोहा-स्वखिङ या जगतमें 
जानो चर प्रार्‌ ॥ स्च अष नव अगुरु, दश 
अल निश्यार ॥ १७ ॥ चो -शिष् हो सप्ता 
गुट जाहु ॥ धनी सुखी मानी छद ताहू ॥ अति 
स्थूख यदि होय उपस्थ ॥ ु्रलैन तिक्घ र्खे 
निरर्थं ॥ १८ ॥ शे अंडन प्र कलिग निष्टासे ॥ 
वाये हि निधन घर धारो ॥ पु्रहीन्‌ दुख पाय 

टमेश ॥ षिष्णदाक्च इमि भने महेश ॥१९॥ दाहिन्‌ 
तरफ छिभ जो शोय ॥ सुतवन्ता घन संयत सोय॥ 








( ३८ } कररेखा सख्यावली । 


दोह अंके मध्य ज॒ होय ॥ अति कं जाय 
दाशी सोय ॥२० ॥ ठिग्‌ तिष्ठ होवहि जिम ` 
काल ॥ नाडी दिखे पदीदर शाट ॥ ट्टी हीय 
ग्रथि सो नारीं॥धनवन्त्‌ा माषो नित वाहं ॥२१॥ 
महि दुटिगति होय कठोर ॥ देश्या दीं भोगे 
चोर्‌ ॥ अतरहि सो निधन होय जावै ॥ पिष्णुदष्ष 
अतिरही पछताषे ॥२२॥ संदर अकण हिम्‌ जिष्ठ 
होई ॥ बहुती मामिन भोगे सोई ॥ गण नारिनक्र 
लगे प्यार ॥ विष्णुदास कवि रेद्‌ निहार्‌॥२३॥ . 
र्तवणं सुक्ष्म लिम कृहिये ॥ अति अुणवन्त तीय 
पति लहिये ॥ अगु प्रयन्त्‌ मोग श्जुम कुरे ॥ 
विष्णुदास शचिपति सम सरे॥२४) अथ वीय 
वनम्‌ ॥ शेहा-जेहि मानवक शुकम, आव 
पुष्पकं वप्र ॥ षिष्णुदास सोई जानिये, भूपति 
दी निरथास ॥२५॥ म समान्‌ ज्चुम गन्ध जौः 
अगि शुक्र मंञ्चार ॥ धनी शुखी इष लोकै 





कररेखा संख्थावली । ( ३९ ) 


श्रीपतिदास विचार ॥२६॥ चौपाईै-पुष्य सुगन्ध 
नहीं यदि आवे ॥ तब बहु कन्यादी उपज्‌व ॥ 
मासि समान वासना होई ॥ भोगी सुखी लखौ नर 
सोई ॥२७॥ दोहा-मदिराके सम जासुके, वीरः 
जम होय गन्ध ॥ धनयत भोगी जगत यश 
युत जग सहं बहु बन्ध ॥ २८ ॥ पतला वीरज 
जासुका,कम्या ताके होत ॥ अति गादा जेहि 
 बीरज, नन्दन होत उदौत ॥ २९ ॥ इस विपि 
वीर्यसु कहत्‌ है विष्णुदास्ष मतिवान ॥ आगे 
लक्षण कहत है, युद्यकेर मनमान ॥ ३० ॥ अथ 
गह्य लक्षणम्‌ ॥ चौपाई-जादि गद्यचरदल दल 
सान ॥ किंवा संपुट केज समान्‌ ॥ ए लणक्ष 
शभ जानो मीत ॥ छ्खो अश्चुम जो यह न विप्रीत 
, ॥२१॥ अथ मूजवर्णनम्‌ ॥ चौपाह-दाहिन दिशा 
` भू्की धारा ॥ गिर तो राजा करो उचारा ॥ युग्म 


धार जाके नित आहि ॥ अतिशय सिया जानो 














( ४० कररेखा सख्यावली । 


ताहि ॥ ३२ ॥ दोदा-जाके मूद्रुसे सदा)सन्दर 
आवे व! ॥ सोई धनी बखानिये, अहनिरि 
श्रीपतिई ! ॥२३॥ अथ कृटिषणनम्‌ ॥ रदोह- 
सृक्षमदो ति चीकनी, चौडत्तण परफ।र॥ ताक 
उत्तम मा।नये, पिष्णुदास सुखकार ॥ २४॥ अल्प 
पलद्‌ कटि जासुके) शुष्क अस्थ द्रत ॥ सष 
जनन मर्ह नीच बह, भला न जानो तात ॥२३८५॥ 
अथ उद्रवणनम्‌।दोध-जाःः उद्र कुरेगध्रा, सी 
धनवन्ता जान ॥ जके सरथ मोरके,अति सुखि- 
या उर ठन ॥३६॥ मेदक दादर जल्कस।, चर 
सघारणजान ॥ गजसियार पुनि केरी, षिष्णुद्‌!स 
शुभमान ॥३७॥ तीम रेख जेहि उदर म्हे,अति 


धनाव्य पहिचान ॥ विष्णुदासं अब नाभिक्ो, 
वणेन करो भमन ॥३८॥ अथ नामिविणनम्‌॥ 


चौपाई-अति गंभीर वतटाकार ॥ भमर परत 
जनु गग मञ्ञार ॥ अपर श्युम नामि अङ्यम ट्ख 


कररेखा सख्यावली । (४१) 


आन ॥ विष्णुदासि कृवि करे बखान ॥३९॥ अथ 
छातीवर्णनय्‌ ॥ दोदा-आयत छाती जाकी, सो 
रुरा बलवान ॥ जा छाती रघु असो सथ 
पटिचान ॥४०॥ अथ कुचवर्णनम्‌ ॥ दोहा -जाः- 
केर कुच्‌ कुछ पलट युत, भोगीजानो तास \+ जकर 
पलट न हरिये, सो निधन निरयाष्र ॥४१।१ अथ 
पीठवणेनम्‌ ॥ चौ -जाकी पीठ चानन जेसी॥ 
सोमी मानव घनयुत हसी ॥ पष्ठ कखँ कच्छप 
` सहि जाहि ॥ रजा ख्खो जगते वाहि \॥‰२। 
अथ भुजावणनम्‌ ॥ दोहा-स्वामी ट्ख दीव 
 भुञ),खटू अुजणुवदाप ॥ दरि ग्ज जुर्‌ शरमा 
तूमी कार गाप्च \॥ ९३ ॥ जानू खग जाक 
भजा, सहागयज मगकान्‌ ॥ फस करम सम जो 
भुजा) विष्णहास उखखान ॥४९॥ चौ जारी 
भुजा रोष शोय गुर्‌ # अति ख्हु कायर्‌ भनो 
जह ॥ युजफे लक्षण दिये वताय ॥ सुनो कस 











६४२) कररेखा सख्यावली । 


अब मनलाय ॥४५॥ अथ कांखवणनम्‌॥ दोरा- 
पीपल दर सम कांख जरि, उध्वे लिपेटे रोम॥ 
बहुरि सुगंधीयुत षैः षिष्णुदास रखसोम।४६॥ 
अथ्‌ कंधावणेनम्‌ ॥ दोहा-बृषम कंध सम धनी 
लखु, अति श॒रा बलवन्त ॥ जाकर कंधे ऊच नहि 
सो निरधन वर्णन्त॥ ०७॥ कंषे रेखा एक्‌ यदि, 
चौडत्तर परकार ॥ मत्युवेदना उद्रसे, विष्णुदास 
निर्धार ॥०८।अथ ग्रीषावणनम्‌ ॥ दोहा-गीवा 
कंबु कपोतसी, ताको राजा मान ॥ नै विप्र ञे 
याहिजो,सोनर मध्यम जान ॥४९॥ अथ चिबुक 
वर्णनम्‌ ॥ दोहा-चिद्ुक चूत परु बीजस्षम्‌, सो 
सुखिय। संक्षार ॥ नातर फर मध्यम मन विष्णु- 
दास युखचार॥५०॥ अथ अघरवणनम्‌ ॥ दोहा- 
अरूण वर्णर अधरहों, सोनर नृप परिषान॥ यदि 
डीगे द्वाव, ताको मध्यम मान ॥५१॥ अथं 


दातवणेनम्‌ ॥ दोहा-कदभपुष्प सम दशनैः 














कररेखा संख्यावली । ( ४२) 


तको जान नारिद्‌ ॥ दाडिमसे दृ्टावदीं, सो नर 
लहो सरिद ॥ ५२ ॥ मूषक्षके सम दशन जह 
अहनिशि व्यपि रोग ॥ विष्णुदास तिस मानव 
नित्यहि यसिरै सोग ॥५३॥ आगे निकसे दोति 
जेहि,कहत दन्तुखा सोई ॥ भाग्यसूरसो जानिये; 
विधा भी अवशो ॥ ५४ ॥ कवित्त-तीस रति 
होय सो धनाब्य सुखी भवमाहिं विदा सम्पन्न 
अति जग यश जासको ॥ हय इकतीस् ध 


 भोग्यको करेया जान पाय सो चलाय उर धरत 
हृरासको ॥ सत्यवादी धनयुत भूपति समान 


जान्‌ तृपतिही हर दोय वत्तिस दत आसको ॥ 
जानो घनी यशी सुत वनिता विनोद य॒त होय 
जो तैवीक्ष दति नायक अबासको ॥ ५५ ॥ 
दोहा-आऽतीस नवतीस यदि, दशन अम 


कुलनास ॥ कटै शमभु गिरिजापती) तम प्रति 
` आरीपतिदास ॥ ५६ ॥ 








( ४४ ) कररेख। संख्यावली । 





दोहा-कररेखा संख्यावली, इति छठवां अध्याय ॥ ५ 
अघ्रादिक शछक्षण करे, चिष्युद्राख सुद्पाय।६॥ 


शिष्योषाच ॥ रोश-श्रीगुर्‌ कैत नरनकेः 
होत दशन अष्वीस।पूनिनदवी्षनिहारियेः मापि 
देह जगदीश ॥ १॥ आगुर्रुवाच ॥ दोहशा-जेतक 
कमती तीशसेतेतक शुभ फर जान॥ कवि ए{डत 
संगीतकं, दांत अदस मान्‌ ॥ २॥ थध सुख- 
वर्णनम्‌ ॥ चौपाई-शशि आनन सुशीट धमं 
मृग मूषका अतिशथं अन्न ॥ कङ्ुएसा शुखं इौ8 
जाहि ॥ भाग्यदहीन्‌ नर जानो तादि ॥२॥ कञुक्तीके 
समआनवदोय,अतिदाशरी जानीसोयागजसम 


शख जे दोषै कष्ट+ पृथ्वीपति खखलीज ताइ ॥९॥ 
अथ ुखशनब्डवणनरम्‌ ॥ सवेया छन्द- पचमान 
जास स्व॑र अुनिये ताको महागज खश भीत ॥ 
जाको नाद्‌ मराशौ ताहि धनी जानो नि 








करेखा संह्याषली । ( ४९ ) 


भीत ॥ रोय मथुरसयान शब्द जेषिसो भोगोमव 
ई भवप्राहि \ जारि अषाज सान चफवेके माग- 
वन्त मानद छसु ताहि ॥९॥ दोहा-बायस गर्दभ 
श्वान स्वर, पापी अति निद ॥ विष्णुदास सो 
जानिये, निशिदिन रहै सष्कद्न ॥६॥ अथ कपोर 
वणनम्‌ ॥ दोह्य-जा मानुषके हरिये) सुकरसमान 
कृपोर ॥ विष्णुदाष्च सो जानिये, गुणिजन माहं 
अमोर ॥७\ ईसषे खमे जासु) षरे गाटपुर 
खाल।भादुपिता ताके भर, सोनर हो कंगाङ॥<८॥ 
अथ जिहावणनम्‌ ॥ दोहा-लोहित रसनावान 
नर, विधा पटे अपार ॥ जाहि शुलषी जीह दै, 
ताहि भनो धनदा ॥९॥ कृष्णवर्णं जिष्ूा जिसे, 
निर्धन निष्ट ओवर ॥ करे पापक कमं सद्‌ा)जरद 
तहँ छे पिरकार ॥१०॥ डंगी अति स्थर यदि, 
ताको जाम छबार ॥ श्वेतवर्णकी जीह जेहि,करे सो 











(४६) कररेखा संस्यावली । 


कमं असार ॥११॥ अथताटूवणनम्‌॥ दोहा-रक्त 
वणं ताद्‌ जिसे, भाग्यवन्तं धनवान ॥ षणं पीत 
जेहि ताद्ुआ.नृप भोगी मनमान ॥१२॥ असितः 
रग ताट्‌ जिसे, कुलनाशक मतिहीन ॥ उदर 
पोषणा होत नाहि, रहे सदा परदीन ॥१३॥ अथ 
नासिकावणनम्‌ ॥ चौपाई-शकसमान जहि दोषे 


प्रान ॥ तिस मानवको राजा जान ॥ चिषए्ट) 


पनी घ्राण जो किये ॥ अति धनवान ताघ्वको 
कंटिये ॥ १४॥ अति स्थुल पुनि टेदी माक्ष ॥ 


निधन निपर खुखो तुम तास # तिर प्रषूनसम 
नाकं ज॒ होय ॥ सुत युषतीयुत जानो सोय ॥३९॥ 
अथ नेववणेनम्‌॥ दादा-खज्ञन मीन सरोज मग, 


गोहग श्चुम पहिचान ॥#निषखा शन बिडाल ष 
देस अश्म मनमान॥१६॥ निशानीछन्द-अरण 


वणे रण जाश्चुफे मागयवत पछानो ॥ बकस्षमान 
दारेद युत मानव मनमानो ॥ कूकर जैसी ख 















कररेखा संख्यावटी।. (४७) 


जेहि तस्कर परवीना । विद्धी हस समान शग 
पापात्मा चीना\॥१७॥ अथ मौँहवर्णनम्‌॥ इद्रायुष 
सम जासुको शिष मोह टाव ॥ सूक्षम रह 
लिपटे अति घनवंत वतव ॥ ठादी विरटी भह 
युग निधन षिदतावे ॥ विष्णुदास भ्रकुरी मिली 
सोई सभ कराभै ॥ १८ ॥ छष्पय छन्द-जाको 
भाट उतद्क शङ्खकर्‌ चिह् लखवि ॥ अधं मयंक 
मानिद्‌ गतं दि नहिं अवि ॥ सुंदर भार विशाल 
मारे नरको मन सोहत ॥ सो मानव इस मति 
उडप उडगणपे सोहत ॥ यदि बह नीचे वंशमहं 
जन्य छेत संशय नदीं ॥ पिष्णदास निश्वय्‌ ट्खो 


पूजनीय दोय जह कंडी ॥ १९ ॥ सवेया-जाहि 
ललाट विषे श्ुक्तीसम नाडी शिय निकसा नज 


रावे ॥ सो प त्यागी कहाय सदा पुनि वच्चकता- 
 कंररोक रिद्ावे॥ पापीपछान तिसेनरको निरि 
वासर पाप अनेक कमावे॥ रयुकहे निजभामिनको 








( ४८ ) कररेखा सख्यावली । 


शिष श्रीपतिदाष तद्ये समश्राते ॥ २० ॥ दोरा- 
जाके नाडी भाटपे, कमलदलनसम जान ॥विष्ण- 
दास सोह मानवी, घन सम्पतिकी खन ॥२१४ 
चोपाह-जरि मानवके भीतर माल ॥ यरि द्व 
गहिरा खाल ॥ वघ करयेके योग पुमान ॥ विष्णु- 
दास निश्चयकर जान॥। जे बह जीये जगत संञ्जार) 
पापी कर दए दुराचार।॥ जोलगजदि पा कमै 
अन्त समय मर नरकं सिधावे ॥ २२ ॥ छष्पयं 
छन्द्-तीनाों रेख सपषठ जारिके भार वषिराजें ॥ 
आयु उष शत जान जाहि पिख आरेगण भाज ॥ 
होय उ रेखा चार चारुसो मानव भनिये ॥ पांच 
रेख दश न्यून एक शत आयू गनिये॥ जाके मस्त- 
कके विषे रेखनको नजयवद् ॥ कष्ट च पुर 
आयु सोपिष्णद्‌ा सक विवावह)! २३।छप्पय छद्‌- 
चिश्नमितन्न दोय रेख सोय टपट परिचानो। चिन्ता 

















करेखा सख्यावली । ( 2९ ) 


व्याये ताहि पुनः तस्छरभी जानो ॥ जाके केशन 
मूल माहं रेखा इक रोषे ॥ बीस न्यून शतवष 
जगतको मयननं जोव ॥ पांच पाच दश ग्यारस 
छित्र भित्र हषो परे ॥ जीते चाङिसवषे वह्‌ बहुरि 
काल प्राणन्‌ हरे ॥ २४ ॥ दोह-रकरीके टिग 
एकरीःवक्राकार रेख! पिखो॥तीसवषे सो जियेगा, 
विष्णुदास पुस्तक लिखो ४२५॥ एकरेख भ्रुकुटी 
निकट, अधचन्द आकार ॥ उचा दोय कलार 
जेहि, विष्णदास्‌ यूपार ॥ २६ ॥ अथ शरणवण- 
नम ॥ दह-इङ शशय दैरिये, कोमल कणं 
उतंग ॥ मल ना{ईिन रहि कृष्णता; तो श्चुमे 








है मर सोय ॥ छेके संम च्रवण जरि, निधन 
तेहि अदलोय ॥ २८ ॥ अह कर्णोपर । ह 
श्रीपतिद्ःस विचार ॥ तिस मानवक स दिन; 


(५० } कररेखा सख्यावली । 


सुखिया रहसी नार ॥ २९ ॥ अथ केशवणंनम्‌॥ 
दोहा-श्याम सिग्ध स्वच्छ अति, कुचित कुटिल 
निहार ॥ इस विपि केश निहारिये, विष्णुदास 
सुखकार ॥३०॥ चौपाई-डीगे मोटे फटे निहार 
हसे तस्कर रेह विचार ॥ बीच नासिका कणे 
म्र ॥ मुछसम सयत लेह चिनार ॥ २१ ॥ 
पौर कणं पनि सगरी देह ॥ होवें रोम सकल 
षुख खेद ॥ स्यन्दन शिविका हय अष्षवार ॥ 

पणिय रमणी रमे अपार ॥३२॥ अथ शोणित- 
वणनम्‌ ॥ दोहा-कमल्वणरम जारि, शोणित 
होवे मीत ॥ नो भ।ग्ययुत ताके, शिष्णुदासं 
निर्भीति ॥ ३३ ॥ जाको रुधिर निदारिये, पीट- 
तण परकार ॥ विष्णुदास तिस्र एरुषको, अति- 
शय अधप निशार ॥२४॥ अतिश् अकण निहा- 
रि जाको रषिर सुजान ॥ विष्युदास सो 
मानवी) युवनमाहं बवान ॥३५॥ कुष्णवणंको 














कररेखा सख्यावली (५१) 


धिर जरि, ताको ख मतिहीन ॥ शख नयनं 


नहि दैरही, ताप जरं तीन ॥ २३६ ॥ 
दाहा-कररेखा संखस्याबली, इति सप्तम अध्याय ॥ 
भानषके लक्षण भने, विष्णुदासं हितटलाय।।७॥ 


शिष्योवाच ॥ दोहा-परूष फेर गुरुदेवजी, 
लक्षण सुने अघाई ॥ अब ज्चुभलक्षण वामके, भो 
प्रमु करो बुञ्ञाई ॥१॥ श्रीगुरुरुवाच ॥ दोश-जौन 
श भाक्ञुम पुरुषके, लक्षण सोह नार ॥ भाभिनके 
अष्‌ वर्ण्‌, विष्णुदासदहितधार।॥२॥ अथ घ्ीलक्षण 
वर्णनम्‌ ॥ दोहा-बायें करमें हेरे, लक्षण भामिन 
केर ॥ जौनश्चुभाञ्चुम हेइतेहिःविष्णुदास कवि टेर 
॥२॥ सुरतरुकरशस्थंभक्षमः वा दुवारसम रोय॥ 
देसी रेखा हों जेहि? रानी कहि सोय ॥ ४ ॥ 
मोरी जाकर आरी, कर हो शुपसमान ॥ विष्णु- 
दास सो होयगी, विनपति दुःख महान ॥५॥ केर 
पग शिर सुख जाके, पुष्पपतमान रटखारि॥ विष्णु 








_ (५२) कररेखा संश्यावलटी । 


दास कुवि जआनिये) श्त पतिवती तारि ॥६॥ चौ - 
अति षु शिर जश्च मारी केरा ॥ ताहि रोभिनी 
श्रीपति टे ॥ वण पीत डींग शिर जव॥ तिप 
यौषितको निर्धन यानि । 9] शोक्ष-अेहि कनि- 
हिका मलमहिः वा यध्यमके भाहि ॥ मीन रेख 
सौ वषलम, जीना कषये ताहि ॥ ८ ॥ अतिरि 
संघनी जासु कर केहरि पृषम्‌ प्रकार ॥ ससुर 
देवर साथ मिरु, नित्य करे व्यभि चर ॥९॥ जाहि 
वामके कर विषे, रेखा पुशषश्मान ॥ चहि निधन 
कुल विषे, सो होवे धनवान्‌ ॥१०॥ केर रि बाय- 
सके चरण, सम॒ कररेदा रोय \ देवी रजे 
उत्वृती, मई नागरी सोय ।१३१॥ रता रेख कर 
जकः वा तिरु हाथ मञ्ार ४ सो पसर भह 
महिं रहै, कोविद्‌ कयो उवार ॥१२॥ अथ योनि- 
लक्षण वणनप्‌ ॥ कवित्त-जाहिकी योनि थुख 
संपुट समान ख्खो मिली युगफौक सो महान 


कररेखा सख्यावली । ( ५३ ) 


षुखवन्त है ॥ जाको चरदटदछ सानो िकोण 
सुभ इुरुक्‌ उतग भावतीक्चौ निजक्षम्त दै ॥परुपक 
वारन सम वार्‌ ३ भुवर कु नश्य नरम द्रुम खक्ष 
अनन्त रै॥जानरे पियारी शेषता श्रम योनि 
यहि अबले अङ्बुम श्रारे इुःख जो कन्त ३।१३॥ 
जाहिकी इरगपगसान योनि होय पुनि सृष्टे 
उद्रसम नीष्के निहारिये ॥ योनिपे अधिक 
रोम अतिरी उतम पुनि परथक पथक्‌ योनि आनन 
चिनारिथे॥ खोहिवकृष्ण सप लक्षण जरते पिया 
अति दुभाग्य सौ कलहनी विचारिये ॥ शंखके 
आकार काप धाम जाच्च वाप्रकेर पच वही शेय 
तफ बोद्ध उचारिये ॥ १४ ॥-दोरा-चिपट 
खप्रे छान इख, योनीकी यदि खाल ॥ मिक्षाङ्र 
पोषे उद्र, दसी अतीदखार) १५॥ “जिस योषि 
तरी जघन्थ, रोम न दोव कोय ॥ सुत घनयुत भाः 
भिम कदी,अति सखदायन सोय ॥ जाको जघनके 





( ५४ ) कररेखा सख्यावली । 


विषे, रोम होई सन वाम ॥ सो काभिन दुचारदी, 
अतिदी दखको धाम्न ॥ १६३ ॥ जंघा प्र ललाट 
होय, कच्छपष्ष्ठस्तमान ॥ ये ज्रम लक्षण भानियेः 
नातर अश्म पान ॥१७॥पगकी पिखो अना- 
मिका, पुनि कनिष्ठिका जान ॥ यश दे उची 
अवर सो, सो व्यभिचारन नाम ॥ १८ ॥ अभि 
केर सुतजंनी) चदे अग्रं पीठ ॥ सोमी ख्ख 
सस्वैरिणी, मदी ताकर दीठ ॥ १९ ॥ बि्टो सम 
जिस वामके,लोचन ल्खो सुजान ॥ सो कत्र 


प्हिचानिये, बोले इर जवान ॥ २० ॥ अतिदी 
ऊचे जाकी, होवें युग कपो ॥ ताने तुम 


दुशा ल्खो, बोटत कड्थे बोर ॥२१॥ जा मामि- 
नके गालपे, दोष श्यामता छह ॥ सो कामिन 
व्यभिचारणी,पतिशनो घर तज जाह ॥२२॥ लबा 
मस्तक जासुको, सो निज पतिको आत ॥ ह्वर 
वाको मार है, विष्णुदास अवदार ॥२३॥कवित्त- 














कररेखा संख्यावली ॥ (५५) 


जादिको उद्र बड़ो श्यामताके युत होय श्वसुरको 
मारके रहेगी आप धामे ॥ उरधको ओष्ठ चदा 
होई जादि उरधको मारेगी खसम दर्कक्षणये वा- 
ममं ॥ जादि योषिता शुख मू हे विदित जग 
अतिदी अश्म ताहि देये आठ याममें ॥ शक्र 
पिताको वंशनाशक द विष्णुदास पायेगी अपार 
दुःख रहे प्रधाममें ॥ २४ ॥ चौपाई-जाके होई 
कुचनपर बार ॥ इकंसम जाहि न दन्त निराश ॥ 
श्रवण जरू लघु दोव दोय ॥ अति दुर्भाग्य 
नारि ख्ख सोय ॥२९५॥ जाके दोतिन भूर मंदार); 
उठ उठा हीय मसि निहार ॥ तिसको जान 
चोररी मीत॥ विष्णुदास अतिशय नि्भीत्‌॥२६॥ 
 दीरघ दन्ती होय नार ॥ वा र्वी होवे विसि 
आर॥काक वृक गृभरसम करपाञउ॥सोनाशकनिज 
पतिको ना ॥२७॥ जा नारीकर पएगन्‌ मेह्यारा॥ 
नाड़ी थूर विविध प्रकारा ॥ सो फरदी पापिनि 








(५६) कररेखा संख्यावलीं । 


दुरचार ॥ विष्णुदास कवि टह निदहरि ॥ २८ ॥ 
भूरे केश जासुफे हेये ॥ चधले नयन्‌ इलब्नी 
टेरो ॥ ये भी कूरे कलह अति मीत ॥ निशिदिन 
चिता जारे चीत॥२९लोहित के जाघुके किये 
गोल नथन लघु जाके लिये ॥ सो जिश्चय वेश्या 
हे जदि ॥ विष्णुदास् कृषि सोच नि ॥ ३०॥ 
परिक छद-जांबनदसम रेह जाद्क सौहती ॥ 
कृञ्‌ तुल्य कर पड पिया बनसोहती ॥ रं दुक 
भक्ति गुणज्ञ निहारये) हो विष्णुदास ज्चुभ रक्षण 
येह विचारये ॥३१॥ जा नादीके श भरदिश 
घूथ £ । पानोनानिनि वंद इद्ध चष ६२७ 
णादतष्व नधि जारको शेयर । विष्णुस ख- 
धाम म्‌ाभिनी सोयर ॥३२॥ कमर पड्ुरीदुस्य 


आपके ॥ अधरादिदक्वपं दद्‌ माथि रहनी ॥ 
विष्णुदास सुख खान पिया चनमोहनी ॥३३। 





कररेखा संल्यावली । ( ५७ ) 


दाहा-कररेखा॑ख्यावली, इत्यष्टम अध्याय ॥ 
वामकेर लक्षण कहै, ओर्‌ सुनो मन लाय ॥८॥ 


श्रीरुवाच ॥ परिदा छद-अंदुश इुण्डल 
चक्र डोइ कर वाथके ॥ भाग्यवन्त सोई जान्‌ दैत 
तृए वामके ॥ महर केर करसाहि अकार निह 
रिय ॥ विष्णुदाप्ठ सुख मर सो वघ्रुर धारये ॥ 
॥ १॥ घम्‌ चद चछती शब्दं करत जोह कामि- 
7 ॥ विधवा हौकर आन्‌ चरन सुख दायिनी ॥ 
वेद गुरू निंदक सो लख लहर ५ विष्णुर! रि 
संग न शरि ३ नहर ॥ २॥ दोह्य-जा दष्क बग- 
ठर, रोग दोय यदि भूर ॥ नामि निकटमी हरय. 
विधवां लखो जकर॥ ३४० दोय अधर अघरका, 
उरधसे स्थर ॥ विष्णुदास सो होयगी, निज 


 पतिसों परतिष्र ॥ ० ॥ निश्वय ताको पति मरे. 


अति दभाभिन जान ॥ विष्णुदाक्ष नहिं तदपि 
जिय, जपतं शरीभगवान ॥ 4 ॥ वामे वाम कनि 





(*५८ ) कररेखा सख्यावली 


षिका, मूल आयु युगमाहिं ॥ पतिक रेख निहा- 
रये, विष्णुदाप् करमाहिं ॥६॥ चोपाई-जो पति 
रेखा दोवहिं दोय ॥ टी रहे पतीसों सोय ॥ 
किंवा पतिकी आगु सुभग ॥ विष्णुदास बहकर न 
संग ॥७॥ पतिरेखा आयू दिग होई ॥ चाह पिय 


सद्‌ साच वगोई ॥ सदा मदक्की रह खमारी॥ विष्णुः 
दास रुख अति त्रतधारी ॥८॥ दोह्य-पग अगु 


से त्जनीःदोषे गर अधिकार॥तबपदहिरी संतति 
परे रोड होइ सहिसाई॥९॥ कर बय जिषठ नारि 
कै, दोव यव आकार ॥ ताके सुत शुभ होदगा, 
विष्णुदास सुखकार॥१ ०॥शिष्य उवाच ॥ दोहा- 
ओरत सुरति संभार करःवतें कवन प्रकार ॥ रावर 
दीनदयाह हो) मो प्रति करो ऽचार ॥ ११ ॥ 
सोरठा-मला प्रश्न शिष कीन, अब उत्तर सन 
लीजिये ॥ त्र अति परमप्रवीन, मोर गिरा मन दै 


सुनो ॥ १२॥ दोहा-षस्र विपि आयस वेदी, 








कररेखा सख्यावली । (५९ ) 


सो अव देडं सुनाई ॥ जिससे नर पुनि नारिगणः 
पावहि सुख अघाई ॥१३॥ चोपाई-कन्या पांच 
वषकी होय ॥ विया पटे प्रेम यत सोय ॥ ब्रह्म 
चयत्रत धारण करे ॥ से कामनाको परिहर ॥ 
॥ १४ ॥ गुरुको धारण करे विचार ॥ सेवा करे 
विविध प्रकार ॥ वेद्‌ वेदांग पटे मनटाईं ॥ ज्रह्म- 
ज्ञान जाने सहिसाइ ॥ १५ ॥ गुरुको जाने पुरण- 
ब्रह्म ॥ यार्माह रचक करेन भम ॥ दवन दैव खे 
गुरु देव ॥ तन मन धन कर जजे अमेव ॥ १६॥ 
भक्ति अनन्य वेद्‌ जो गाई ॥ धारण करे सोह 


उरई ॥ मक्तिविहीन न पि ज्ञान ॥ विष्णद्‌ास 
शुर है भगवान ॥ १७॥ मन वच म गर सेवा 
ठाने ॥ अवर देव निं उरमहं आने।काप जीतकर 
रहा जो जवे ॥ तौतो नहिं विवह्‌ करावै ॥१८॥ 
जो काक्षा उरभीतर रो ॥ पतिक डि हितकरं 
सोद। वीस धषी रोवहि जवी दैवि पतिभीतर 





मन तवबहीं॥ ३९॥जब्‌ अपने पतिके गृदजमे॥ खास 
धशुरछे सेव कमात ॥ परतिको जने पूरण हैव ॥ 
करं भ्रष्युत निशिदिन सेद ॥२०॥ ओं परति दप 
आधिक कईसंगी ॥ श्य रपदेश देह हर्वगी ॥ जिस 
विधि नारि चुडा गई ॥ निजषएतिष्ो इहबिधि 


मति दह ॥ २१ ॥ पतिक यहि दीनो उपदेश ॥ 
गुरू अपनेका रव सरण ॥ जए चलद जिस मरम 


माघं ॥ पिको षग प्रायो वाष्ी ॥२२॥ पुनि 

गे जो संतति होवे ॥ विधावन तसुउरदो। 
एेसी नारी होवे जोह ॥ विष्वुदस शम ददहिये 
सोह ॥२३१ दोक्च-जेसे रानि धन्द्छश्छ, दीन 
सुतन उपदेश ॥ ब्ह्वहप समह रे, गाशो स्वै 
कलेश ॥२४॥ सुप्य स्वसाष जो मारि ह, सोह 
युय पहिचाना।पीर बाणीं र्न दिन्‌, र न वाक्य 
बखान ॥ २५ ॥ निष बुणटी नहि करे, वथा 


वीरे र२च ॥ सत्‌ चित्‌ आनद आतमा, अवरं 





कररंखा संख्यावली । (६१) 


असत्य प्रपंच ॥२६॥ दोहा-दोड देव जग जागते, 
सूते अब्र विशर॥एकरि श्रीुरु्वजी) दृद्धर पती 
` निरहार ॥ २७ ॥ शिष्य उवाच ॥ दोदहा-श्रीग्रुर 
योषितको नहो+पटन वेद्‌ अधिकार ॥ अति पंडित 
 ब्राह्मणन पुनि इसविधि करत ऽचार ॥२८॥ब्रीगु- 
रुवाच ॥ दोदा-कृष्णदेव मीतापिपे.बहुरि भाग 
वत पाहि # ३ेद पटो नर नारि सब कोड दूषण 
नाहि ॥ २९॥ मञञ लिखि जो वेदपु वदे नारि 
„ मनलाय ॥ डिना पटे कहू परम शिषः सो फिस 
धिधि पड जाय॥ ३० चौपाई-जे कोड ए 
वेदको प्यारे ॥ शुभ मतिदी इ अंतश्पारे ॥ ६ 
रका समको उपदेश ॥ द छ्ुष्ं वा मग येश ॥ 
॥ ३१ ॥ शंका दोहा-सवं पदे अ वेदक, पे 
विप्रन कौन्‌ ॥ देवत श्वम उपरेध अब, विध 
वृत जोन ॥ ४२ ॥ उत्तर ॥ खव पटे जन षेद, 


तवबही पिप्रब दोत॥ चूके सोश्रा शीशे, क्षयो 





(६२ ) केररेखा सख्यावली । 


नाहे खत अचेत ॥ ३३ ॥ चो -म्हारो यहि 








सोई पादे ॥२९॥ कंडलिया छंट-कररेखा संख्या 
वली पटे पेम युत कोय ॥ जन्म काठ देहतो 
ज्ञता सो नर हेय ॥ ज्ञातासोनर होय मान 





वित्तादिक पते ॥ जाने उर्की बात स॒ अयकालन् 
कटाये ॥ कहत श्रीपतिद्‌ास ताहि ज्योदिष सब 
देखा ॥ गुरुको भिल शुचि साथ जाहि हरी कर 


रेखा ॥३९५॥ बाण वेदं थश महिनी, संवत विय 
कैर ॥ नाथस्यंक वुग्‌ सख्या, युर नानकृको हेर्‌॥ 


गुर नानकको ईर मेव पिति शङ्का जानो ॥ तिथि 
षष्ठी गुरूवार पुष्य बद्ध योग ॒पछानो ॥ विष्ल- 

सम्पूण मन्थ गुणीजन जान ॥ खब संतन 
प्रतिमो नमे गुरु नानक निवाण ॥३६॥ दोहा- 
प्रत्न शिष्य शङ्‌ वखणुह्रः समाधान हम कीन ॥ 








कररेखा संख्यावली । (६२) 


या पुस्तकको आसे, हरो परम प्रवीन ॥२७॥ 

रोपड़ शदरस्थान मम, कडा ल्खो उतंग॥ जान्यो 

' प्रण ब्रह्म इक) उर सद्‌ रहित उमग ॥ ३८ ॥€, 

दाहा । 

` कररेखासंख्यावली, इति नवमो अध्याय ॥ 
भाग्ननक््‌ लक्षण कहे; विष्णुद्ास् खखदाय ॥ ९ ॥ 





इ।त शष्ररवाक्श्याघसये खि सत 
सगातक विष्णुदास्च श्रीमत्‌ गिर 
गभार्य दत क्लाटश्चषणवण- 
ण्‌ नाम नवन्‌ अध्याय 
सम्पण ॥ 

॥ इपिं कररखासंस्यावदी समाप्र | 


= भिः -जयोयदोः कनि कक रिः 


^~---------------------- 
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नावेकटश्वर › स्टीम्‌ प्रस-बम्बड, 





. गा 11101111 41 | 
-श्रीवेद्टे्र'' स्टीम्‌-यन्त्रालयक्षी परमोप- 
` योगी स्वच्छ शुद्ध ओर सस्ती पुस्तके । उ 
यह विषय आज ३०।४० वेपसे अधिक हुआ भार- 
तवर्षमे प्रसिद्धे कि, इन यन्त्राटयकी छपी दई पुस्तकं | 
सर्वोत्तम ओर सुन्दर प्रतीत तथा प्रमाणित दई ६ सो इस [हं 
यन्त्राटय मे प्रत्येक विषय की पु्तके जेसे-वेदिक, |€ 
वेदान्त,पुराण.धमराखरःन्याय.मीमांसा'छन्द,ज्योतिष, [ह 
काव्य,अटंकार्वमपूनारक,कम्‌, व्यक,साम्मदायिक | 
तथा स्तोत्रादि सस्कृतं आर हिन्त माषाकै प्रत्येक अव- ह 


सरपर विक्री अष वेष(र रहे ३ । ददता स्वच्छता (= 
था कागजी उद्धवा शीर डिलव्खयी ववाह देशभरमे 


विख्यात है । श्तनी उत्सः देर भी दाम बहुत ही (ड 
सस्ते रकखे गये ह 1 4: । ट {द वाजा- 2 


= हि एसी खरटदा प) द वन अदमवह्‌ सस्त | 
| ९ तथा हिन्दी रसिको अददय अपनी २ अआदश्यकता- 
नक्ार पुस्तकों के भगनग इटि न करना चाहिये, एसः [अ 
॥ उत्तम, सस्ता ओर इद्ध मक दूसरी जगह भिर्ना इ 
असम्भव र 'सुचीपव ममा देखे ॥ । 
= खेमराज शीषष्णदापत, 
@ि श्रीविडरेश्वर' स्टीम्‌ प्रेस, सेयाडः--वंबहई, 











२. २/९ ॥ ५३ 
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